गुरु को बड़ा माना गया है भगवान ने भी गुरु को अपने से बड़ा माना है की महानता है
गधों को बड़ा बना दे लेकिन संतों ने भी कहा है मोरे मन प्रभु असल विश्वासा राम ते
अधिक राम कर दासा और भगवान ने तो कहा ही है मन भक्त पूजा व्यधि का मेरे भक्त की
पूजा मुझसे पहले होनी चाहिए वह केवल मेरे भक्त की पूजा कर ले भक्ति कर ले तो मेरी
भक्ति अपने आप हो जाएगी करने की आवश्यकता नहीं लेकिन केवल मेरी भक्ति करे तो ये
में पार्थ जना भक्ता न में भक्तात्यतेमता अर्जुन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे
भक्त नहीं हो सकता लेकिन मदभकसयेभक्तादेमे भक्त तमा माता जो मेरे भक्त का भक्त हो
जाए हाँ मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूँ
